इसके आनन्द 2 प्रकार का होता है 1 संसारी आनंद जो आप लोगो को मिला करता है माँ बाप
बेटा स्त्री प्रति घन प्रतिष्ठा हजारा में 1 आनंद होता है आध्यात्मिक ईश्वरीय तो
संसारी आनंद को अनित्य है परिवर्तन शील है और घटना घटता जाता है और ईश्वरीय आनंद
अनंत मात्रा का होता है अगर सताल होता है तो ईश्वरीय आनंद ही आनंद है जगत का आनंद
को तृष्णा बढाता है तृप्ति नहीं देता और आनंद वो आनंद आप लोग पा टूटे अन कुंडा
बनाये अनंत बाप बनाये अनंत बेटा बेटी बनाए सब का प्यार लिया लेकिन वैसे ही
फपीरेचलदबने गहे वास्तविक आनंद भी कई तरह का होता है 1 आनंद होता है बना नहीं वो
ज्यानियों का आनंद होता है वो अनंत मात्रा का होता है सदा के लिए होता है लेकिन वो
निविकल्प आनंद होता है इससे बड़ा आनंद पैक होता है तो सम स विशेष शाखा भगवान नारायण
का आनन्द है उसमें भगवान के दर्शन भी होते हैं स्पर्श भी मिलता है सेवा मे मिलती
है लेकिन लीला नहीं तो बैक आनंद से भी बतर द्वारिका का आनंद है द्वारिका के जो
भगवान हैं उनका नाम भी है उन भी है लीला भी है भाव भी है जल भी है सारा परिकर अब
बात है द्वारिका में असर लीला बहुत थी पर माधुरी बहुत कम थी तुम तो राजा बन के
रहते थे सोने के महल सब 16 हजार 100 8 तो ऐश्वर्यानंद भी ब्रह्मानंद से बड़ा होता
है लेकिन मधुर जान इतना बड़ा होता है की ऐश्वर्यानंद उसके आगे भी का लगता है तो
मधुर था आस मे भी मधुर रहता है लेकिन वो ऐसे कहता है कि जो दूध में थोड़ी सी टीम
को तो बालिका का जो सह से बड़ा है और द्वारिका के रस्त से मिल पड़ा है मथुरा का रस
माथुर रस्त वहाँ की लीला का सौगस्द्वालिका से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ
एश्वरद्वालिका से कम है वहाँ 10 बंद कर रहे है श्री कृष्ण जेनके और बालिका में
राजा बन करते रहे है लेकिन वहाँ भी ऐश्वरतामिक्चर है कि राजाओं के संपर्क में रहे
सबसे बड़ा रस गुंदा बनता है दिधरसदुंदाबंरस ये रस केवल माधुरिका है यद् पूर्ण
आयश्वर्ग यहाँ भी है जितना बड़ा एश्वर्गजिंदाबन है उतनी पॉवर का आयश्वर्ग मथुरा में
नहीं बालिका में नहीं बैगुनजमेभीनहीं इसीलिए आपको तुमने पढ़ा होगा पूरा होगा भागवत
वगैरह में श्री कृष्ण ने मानव के अनुसार राक्षसों का वध नहीं किया जैसे
राजनिियादसयुद्ध करके तो मारा है कितनी कठिनता से कितनी कई कई दिन कुशिया लेकिन
जिंदा को मारा गया उतना से लेकर के आखिर तक कम से कम सबको किसी के पेट में घुस गए
लम्बे हो गए किसी के मुह से आग की कई कालिया के ऊपर नाचने लगे ये असम्भव रिलायंस
फटी अइस्वरकापूरा सो रूप दिखाया और विराट को दिखाया मिडिया को लेकिन वो का दास बना
रहा है ोरीकोरीअयस्वर होता था सखाओं को सखियों को आइडिया नहीं होने दिया श्री
कृष्ण भगवान अगर हो जाता तो मजदूर लोग हो जाता तो सब भगवान की पूजा करते न कोई
बेटा मानता न कोई सखा मानता न कोई प्रियतम मानता सब बैठ कर के आरती करते सिंह
विचार करे तो अब आज लेने का प्रयोजन ही शुद्ध न होता जिसके लिए गोटियाँ आई थी आई
थी और अगर कभी किसी भक्त को ऐसा हो ही गया तो ठाकुर जी अपनी विश्व मोहिनी काया से
उस बयान का स्मरण करा देते भूल जाए सोडा मैया को हुआ 1 बार यह योग माया का रूप
विश्व तो वैस्टली भगवान ने वैस्टली का प्रयोग किया और भैया भूल गयी अरे मेरा बच्चा
है स्व दास बंद कर रहता है जैसे कोई गुरु शिष्ट को निकाल दे सत्संग से तो सच्चा
शिष्य जो होगा वो चोरी चोरी गुरु की शरणागती करते हुए उनकी सेवा करता रहेगा से ही
को भगवान ने निकाल लिया बिंदा फिर भी वो चोरी चोरी आता है और जो सेवा करता है जब
ठाकुर जी को मिडिया के हुकम में भाग लिया और डंडा देख कर खड़ी हुई आज तो मैं नहीं
छोड़ूंगी प्रतिया कर लिया तो शक्ति ने कहा तो तेरे में पिट जाएगी और कहीं हो गया तो
इंडिया कभी नहीं जाएगी हो सकता है कौन और कल्याण में तो महिला ने ठाकुर की के मुख
में देखा स्वर विश्व और और अपना भ्रम समझ कर साइकिल बीमारी हो गयी है इस प्रकार
यहाँ पर 3 रस बताया गया है कि माथुर रस से बड़ा रस है और माथुर रस भी द्वारिका के
रस से बड़ा है लेकिन उसके आगे नंबर मैंने आपको बताया और सबसे कम पार्टेट जमा सबसे
नीचे ऊपर उसके ऊपर द्वारिका तुरा ऊपर गाय भैस वगैरा जब अपना भोजन करती है तो जल्दी
जल्दी भोजन को पेट में डाल मिलती है खड़ा खड़ा बिना जमाएगा पेट में कई खाने बने होते
हैं तो हम लोग के पेट की तरह 1 खाने का पेट नहीं होता पहले थाने में उसके बाद
कारखाने से निकाल करके मुँह में लाती है फिर बैठ के आराम से चबाती है फिर उसको
तीसरे खाने में भेजती है तो उसको पादुर कहते है अब घने पगुरा रही है जाने पहले
खाये हुए खाद के पास का चर्वण कर रही है उसको चबा रही है आराम से धीरे धीरे बैठ
करके जल्दी जल्दी खाए हुए घास को चबाकर करती है और रस लेती है उसका तो भग्धातू का
अर्थ देखो में किया गया है भजन नाम रसना भगनान रसल जैसे गाय गयल पागुर कर के रस ले
के बाद में इस प्रकार गुरु के बताये हुए साधन को एकांत में बैठकर चिंतन द्वारा रस
लेना इसका नाम घटती है जैसे बोधन का पारुष ऐसी घटती होती है युगल सरकार की
